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केन्द्रीय शिक्षा मंत्री 
भारत 


प्रस्तावना 


शंकर का नाम घर घर में खुना जाता है। म्रुभकों वे दिन याद हैं जब वे एक कुशल और 
सफल व्यंग्य-चित्रकार थे और उनकी पहली पुस्तक पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रस्तावना के 
साथ प्रकाशित हुई थी । लेकिन झ्राज शंकर अधिक प्रसिद्ध हैं बच्चों के लिये अपने प्रेम और उनके 
कल्याण में अपनी गहरी दिलचस्पी के कारण | अ्रन्तर्राष्ट्रीय बाल-कला-प्रतियोगिता जिसका 
आयोजन वे बड़ी कुशलता से करते रहे हैं, आज तमाम दुनिया को आकर्षित करने लगी है। 


हमारे देश में बाल-साहित्य का बहुत अ्रभाव है। हमारे बच्चे अ्रक्सर रही पुस्तकें पढ़ते हैं 
जो या तो विदेशों से श्राती हैं, और या अपने ही देझ्ष में ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं 
जिनका उद्देश्य केवल पैसा बनाना होता है। मैंने हमेशा ऐसे स्वस्थ बाल-साहित्य की ग्रावश्यकता 
का अनुभव किया है जो हमारे बच्चों के मन और बुद्धि का सही ढंग से विकास कर सके । हमारे 
देश का पौराणिक और लोक-साहित्य बहुत समृद्ध है। उन्तमें से ऐसी कथाग्रों को चुन कर छापा जा 
सकता है जो मनोरंजक भी हों और शिक्षाप्रद भी । विज्ञान की दुनिया की नयी नयी खोजों के बारे 
में बताने वाले वैज्ञानिक साहित्य की भी भ्राज उतनी ही आवश्यकता है । 


“चुज्ञाता श्रौर जंगली हाथी” शीषंक इस छोटी सी पुस्तक की प्रस्तावना लिखने में मुझको 
बहुत हु हो रहा है । कहानी साधारण है, लेकिन उसमें निहित यह नीति बड़े महत्व की है कि 
प्रेम से ही प्रेम मिलता है । एक जंगली जानवर भी प्रेम का उत्तर प्रेम से देता है, तो फिर मनुष्य 
का कहना ही क्या । मुझको विद्वास है कि शंकर को उनकी इस योजना में भी उतनी ही सफलता 
मिलेगी जितनी अन्य योजनाओ्रों में मिली है । मैं इस पुस्तक की सफलता की कामना करता हूँ । 


मोहस्मदशली करोसभाई चागला 


नयी दिल्‍ली 
२ जूत, १६६५ 


सुजाता और जंगली हाथी 


सुजाता काम में लगी थी | वह जंगल के भीतर एक ताल के किनारे उगी 
घास को जल्दी जल्दी काट रही थी । 

अचानक पीछे से एक बड़ी सी छाया उस पर पड़ी । सुजाता खड़ी हो 
गयी ओर यह देखने के लिये मुड़ी कि इतनी बड़ी छाया किसकी है । 

उसके बिलकुल पास एक भारी-भरकम हाथी खड़ा था। उसकी लम्बी 
सँड़ थी, बड़े बढ़े दाँत थे ओर सूप जंसे भारी भारी कान। उसका सर मिट॒टी 
से भरा था । वह एक जंगली हाथी था। 

_.. घुजाता डर गयी । उसने सुन रक्खा था कि जंगली हाथी बड़े खतरनाक 

होते हैं । 

वह भागना चाहती थी, लेकिन हाथी उसके इतने पास था कि उसको 
डर लगा कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो हाथी कहीं उस पर हमला 
नकर दे । 

सुजाता चटपट अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। उसने 
सोचा, “मेंने तो हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ा । फिर वह मुझको क्‍यों मारेगा ? हाथी 
जंगली है तो क्या हुआ ? जंगली जानवर भी तो अपने बच्चों को प्यार करते 
हैं ।” लेकिन बेचारी लड़की यह न 
समझ सकी कि उस भारी भरकम 
जंगली जानवर से दया की भीख केसे 
माँगी जाय ? उसको केसे समझाया 
जाय ? वह चुपचाप हाथ जोड़े हाथी 
की ओर ताकती रही । 


छे 


हाथी भी बिना हिले-डुले चुपचाप खड़ा रहा । लेकिन वह बड़े ध्यान से 
सुजाता की हर हरकत को देख रहा था । 

इतने में सुजाता को उस केले की याद आयी जो वह अपने साथ 
घर से लायी थी । केला निकाल कर उसने हाथी की ओर बढ़ाया । उसने 
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पूछा, “तुमको केले पसन्द हैं ? मेरे पास तो बस यही है। तुमको पसन्द हो 
तो लेलो ।” 

हाथी ने यह तो नहीं समझा कि सुज़ाता ने क्‍या कहा, लेकिन, न जाने 
केसे, बह उसका मतलब समभ गया । दो एक पल ठहर कर उसने अपनी 
लम्बी सँड़ फेलायी, ओर केला खा कर उसने कान फड़फड़ाये, मानों धन्यवाद 
दे रहा हो । फिर वह मुड़ा ओर वहाँ से चला गया । 

हाथी के जाने के बाद सुजञाता ने चटपट कटी हुईं घास को बटोरा 
उसका गद्वर बना कर सर पर रक्खा, ओर सर पर पेर रख कर घर की ओर 
भागी । घर पहुंचते ही उसने माँ को पुकार कर कहा, “माँ, माँ, मेंने एक 
बहुत बड़ा जंगली हाथी देखा ।/” उसकी माँ कल्याणी ने पूछा, “जंगली हाथी 
तुझको कहाँ मिल गया, पगली ?” 

सुजाता ने कहा, “हाँ, जंगली हाथी था माँ, बिल्कुल जंगली । उसी 
जंगल में था।” 

“लेकिन तू जंगल में गयी क्‍यों थी ?” घबरा कर कल्याणी ने पूछा । 


वहाँ घास अच्छी थी । मेंने सोचा वहीं से काट लेँ। काट ही रही 

थी कि एक बड़ा सा जंगली हाथी कहीं से आ गया । उसने कुछ नहीं किया। 
जसे चुपचाप आया था बसे ही चुपचाप चला गया । इस जंगल में क्‍या जंगली 
हाथी होते हैं ९” 

कल्याणी ने कहा, “हाँ, लोग कहते तो हैं । लेकिन वे जंगल में बहुत 
भीतर होते हैं । हाथी-हथिनी ओर उनके बच्चे, कुंड बना कर, साथ साथ, 
खान को तलाश में घूमा करते हैं । कभी कभी गाँवों में आ जाते हैं ओर खेतों 
को तहस-नहस कर डालते हैं । लोग उनको ढोल पीट कर या हवाई-बन्दूक 
दाग कर भगा देते हैं ।” 

सुजाता ने कहा, “तब तो मेंने जिस हाथी को देखा वह जंगली नहीं 
होगा, क्योंकि वह अकेला था ।” 

कल्याणी ने कहा, “हो सकता है कि वह जंगली हो । कभी कभी कोई 

बे 


जंगली हाथी अकेला भी रहता है। वह बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वह्‌ 
किसी भी खतरे से नहीं डरता ।” ग 

सुजाता ने जंगली हाथियों के वारे में ढेरों सवाल पूछ डाले । उसकी 
माँ ने बताया कि लोग जंगली हाथियों को पकड़ कर उन्हें पालतू बनाते हें 
ओर फिर उनसे काम लेते हैं । 

सुजाता अपनी माँ के साथ गाँव के छोर पर एक छोटे से घर में रहती 
थी। जंगल ओर पहाड़ों के निकट होने के कारण इस गाँव का नाम 
“कत्तुर” पड़ गया था, जिसका अर्थ है जंगली गाँव । 
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सुजाता बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी। 
मेहनत मज़दूरी कर के उसकी माँ ने उसको पाला-पोसा था। अब पका 
चटाइयाँ बुन कर उन्हें गाँव के हाट में बेचती थी । इस तरह वह अपना 
अपनी बच्ची का पेट भरती थी । 

सुजाता स्कूल नहीं जाती थी । गाँव में स्कूल था ही नहीं । ओर उसकी 
माँ उसको किसी दूर के स्कूल में भेजना नहीं चाहती थी । 

इस लिये कल्याणी ने खुद ही उसको लिखना-पढ़ना सिखाया | सुजाता 
तो बहुत चाहती थी कि आगे पढ़े लेकिन कल्याणी खुद भी बहुत पढ़ी-लिखी 
नहीं थी । हाँ, कहानियाँ उसको ढेरों आती थीं। वह सुजाता को पशु-पत्तियों, 
परियों, ओर वीरों की खूब कहानियाँ सुनाया करती थी । 

सुजाता बड़ी हो चली थी । वह माँ के काम में हाथ बँटाने लगी । सुबह 
जाकर वह घास काट लाती । दिन में चटाइयाँ बुनने के लिये घास को तेयार 


करती । शाम को हाट में जा कर चटाइयाँ बेच देती, ओर घर के लिये ज़रूरी 
सोदा खरीद लाती । ट 

उस दिन सुजाता की बारहवीं वर्षगांठ थी । सुबह कल्याणी ने उसको 
मिठाई खिलायी ओर नये कपड़े पहनने को दिये । सुजाता बहुत खुश थी। 
ख़ुशी के मारे वह चारों ओर नाचती फिर रही थी । 

इतने में उसको याद आया कि अभी तो घास काटने जाना है। घास 
काटने की हँसिया ओर खाने के लिये एक केला लेकर वह चल पड़ी । चलते 
चलते वह जंगल के छोर पर पहुँची जहाँ वह रोज़ घास काटने के लिये आया 
करती थी । लेकिन घास बहुत छोटी थी । छोटी छोटी घास चटाई बनाने के 
काम नहीं आ सकती थी । 

सुजाता ने -सुन रक्‍्खा था कि जंगल के भीतर खूब उँची उँची घास होती 


£$ | 


है । लेकिन साँप ओर जंगली जानवरों के डर के मारे लोग जंगल के अन्दर 
नहीं जाते थें। 

सुजाता को न तो. साँप से डर लगता था ओर न जंगली जानवरों से । 
उसने सोचा जंगल के अन्दर चल कर घास काटी जाय । 

सुजाता जंगल में घुस गयी । 

पगडंडी तो कोई थी नहीं । पेड़ों, घनी भाड़ियों ओर भुरमुटों के बीच 
से रास्ता बनाती सुजाता बढ़ती गयी । जितना ही अन्दर जाती जंगल उतना ही 
अंधेरा होता जाता । इतने में उसको एक छोटा सा तालाव दिखायी दिया । 
तालाब के चारों ओर उँची उँची घास उगी थी । वह घास काटने लगी । 

उसी समय जंगली हाथी ने वहाँ पहुँच कर उसको डरा दिया । लेकिन 
हाथी उसको परेशान किये बिना ही चला गया था । और सुजाता अपनी माँ 
को इस घटना के बारे में बताने के लिये घर दोड़ी गयो थी । 

सुजाता सारा दिन उस हाथी के बारे में ही सोचती रही । पता नहीं क्‍यों 
हाथी उसको अच्छा लगा था । वह उसको एक बार फिर देखना चाहती थी । 
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दूसरे दिन सुजाता फिर घास काटने को जाने के लिये तेयार हुई । उसकी 
माँ ने उसको जंगल के अन्दर घुसने को मना कर दिया था। जंगली हाथियों का 
डर भी दिखाया था। लेकिन सुजाता समझती थी कि जंगली हाथी जंगल के 
बहुत अन्दर रहते होंगे । उसको पूरा विश्वास था कि जो हाथी उसको उस 
दिन मिला था वह जंगली नहीं था । अगर जंगली था तो उस पर हमला क्‍यों 
नहीं किया ? शायद उसने इसलिये हमला नहीं किया कि खुजाता ने उसको 
केला खिलाया था। अगर वह आज फिर आये तो वह उसको फिर केला 
खिलायेगी । वह आज भी कुछ नहीं करेगा । सुजाता इस तरह अपने को 
समझा कर जंगल में घुस गयी । 

वह उसी तालाव के किनारे पहुँची जहाँ उसने पहले दिन घास काटी 
थी । वह वहाँ इस उम्मीद में खड़ी रही कि शायद वह हाथी फिर आ जाय । 

उसको बहुत देर तक प्रतीच्षा नहीं करनी पड़ी । उसने उसी हाथी को 
अपनी तरफ़ आते देखा । वह चट भ्ुक कर घास काटने लगी । 

हाथी पास आया । सुजाता ने खड़ी होकर केला उसकी ओर बढ़ा दिया । 
हाथी ने सूँड़ आगे बढ़ाकर केला लिया ओर खाने लगा। फिर उसने सुज़ाता 
को छूने के लिये सूँड़ बढ़ायी । 

सुजाता डर कर पीछे हट गयी । हाथी ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा 
और लोट गया। - 

सुजाता ने उसको धीरे धीरे जाते देखा । अब तो उसको पूरा विश्वास हो 
गया था कि हाथी बहुत सीधा है ओर उसको कभी कोई हानि नहीं पहुँचायेगा। 

सुजाता ने घास बटोरी ओर घर की राह ली । हाथी के बारे में उसने 
माँ को कुछ नहीं बताया । 

दूसरे दिन, जंगल को जाते समय, सुजाता ने केले का एक बड़ा गुच्छा 
अपने साथ ले लिया । हाथी फिर आया | सुज़ाता ने सोचा कि अगर हाथी 
को केलों का पूरा गुच्छा मिल गया तो वह चला जायगा । इसलिये उसने पहले 
एक केला दिया । हाथी ने केला खा लिया ओर फिर उसको सूँड़ से छूने को 
कोशिश की । लेकिन अब सुज़ाता को हाथी से डर नहीं लगा। 


उसने हाथी की सँँड़ को छुआ और उसको एक ओर केला खाने को 
दिया । फिर उसके विल्कुल पास खिसक कर उसने हाथी को तीसरा केला 
दिया । हाथी ने केला खाने के लिये अपना बड़ा सा मुँह फाड़ा। सुजाता जान 
गयी कि हाथी चाहता था कि वह उसको अपने हाथ से केला खिलाये । 
एक एक कर के उसने सारे कले हाथी को खिला दिये । 

हाथी को आनन्द आ रहा था। केले खाने के बाद भी वह नहीं गया । 
अब तो सुजाता को उससे बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसने उसकी सूँड़ 
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को थपथपाया । 

हाथी को बड़ा अच्छा लगा । वह सुजाता के साथ खुलने की कोशिश 
करने लगा । स॒जाता खुश थी कि उसको एक दोस्त मिल गया । जब हाथी 
जाने लगा तो उसने कहा, “तुम बहत अच्छे हाथी हा । कल फिर आना । में 
तुम्हारे लिये ओर कंले लाऊंगी ।! 

रात को सुजाता बिस्तर पर लेटी तो अपने उस नये दोस्त के बारे में ही 
सोचती रही । उसने साचा कि इतने अच्छे दोस्त का कोई अच्छा सा नाम 
होना चाहिए । उसने जितने भी नाम सन रकक्‍खे थे सब, मन ही मन, दोहरा 
डाल । सदशन, सोमित्र, सधाकर, सकुमार, सधमन | उसको सधमंन नाम 
सब से ज्यादा पसन्द आया । 

दूसरे दिन वह बड़े उत्साह से घास काटने के लिये गयो । आज अपने 
दोस्त को उसका नाम बतायेगी। हाथी आया तो सुज़ाता ने कहा, “मेंन 
तुम्हारा नाम रकखा हे । बहुत सुन्दर नाम । अब से में तुमको सुधर्न बुलाया 
करूँगी । बोलो, तुमको यह नाम पसन्द हे न ? 

हाथी को समभ में तो क्या आता, लेकिन सुजाता को खुश देखकर वह 
भी खुश था। चलते समय सुजाता ने कहा, “रोज़ आया करो, सुधर्मन । में 
तुम्हार लिए केले लाया करूँगी ।? 

उस दिन से सुजाता ओर उस बड़े जंगली हाथी में दोस्ती हो गयी । 
दोनों रोज़ मिला करते, खेलते, एक दूसरे को छेड़ते, ओर जब तक साथ रहते 

हुत बहुत ख़ुश रहते । सुजाता के लिये सुधमंन उसका सबसे प्यारा दोस्त 

ओर खेल का साथी था | सुधर्मन के लिये सुजाता उसकी नन्‍हीं दोस्त थी 
जिसको वह बहुत, बहुत चाहता था। सुजाता उससे न जाने क्या क्या बोला 
करती । सुधर्मन चुपचाप इस तरह स॒ना करता मानों उसको सब कुछ समझ 
में आ रहा हो । कुछ दिनों के बाद वह सचमुच स॒जाता की बातें समझने 
लगा । वह सर हिला कर या कान हिला कर उसकी बात का जवाब देने की 
कोशिश भी करता । 


हि 


एक दिन सुधर्मन नित्य 
की तरह वहाँ पहुँचा तो सुज्ञाता 
को नहीं पाया । उसने बड़ी देर 
तक उसकी रह देखी, लेकिन 
वह नहीं आयी । 

दूसरे दिन भी सुजाता नहीं 
आयी । सुधर्मन ने उसको इधर 
उधर ढूँढ़ा, पर वह नहीं दिखाई 
दी। 

तीसरे दिन फिर वह नहीं 
आयी । अगले दिन भी वह नहीं 
आयी तो वह उसको ढूँढ़ने के 
लिये जंगल के बाहर निकला। 
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वह धीरे धीरे स॒ुजाता को ढूँढ़ता चला जा रहा था कि उसको एक छोटा सा घर 
दिखायी दिया। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और घर की ओर देखता रहा । 

इतने में ही सुजाता किसी काम से बाहर निकली सुधर्मन ने उसको 
देखा। वह खुशी से चिंघाड़ता हुआ उसकी ओर वढ़ा। सुजाता ने उसका 
चिघाड़ना सुना । उसने मुड़ कर देखा तो पीछे उसका जंगली दोस्त सुधर्मन 
खड़ा था। सुजाता ने उसको देखा तो खुशी के मारे फ़ूली न समायी, ओर 
उसकी ओर दोड़ी । 

उसने कहा, “सुधर्मन ! तुम मुझसे मिलने आये थे ? तुमने मेरा घर 
केसे ढूँढ़ निकाला ? तुम वहुत होशियार हो, सुधर्मन ! जानते हो में इतने दिनों 
से जंगल में क्यों नहीं गयी ? मेरी माँ बीमार हे । मुझको उसकी देखभाल 
करने के लिये घर में रहना होता है । इसलिये में तुमसे मिलने नहीं आ सकी। 
समझे ?” 

सुजाता ओर सुधर्मन इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत 
ख़ुश हुए । अचानक सुजाता को ख़्याल हुआ कि जंगली हाथी को गाँव के अन्दर 
देखकर गाँव वाले डर जायेंगे । उसने कहा, “अब तुम लोट जाओ, सुधर्मन । 
में जल्दी ही तुमसे मिलने आउँगी |” 

सुधर्मन जाना नहीं चाहता था । उसने बड़े प्यार से सुजाता की ओर 
देखा । सुजाता ने कहा, “अभी मेरे पास केले नहीं हे। जब में तुमसे मिलने 
आऊँगी तो ढेरों केले ले आऊँगी |” 

सुधर्मन लोट गया । जब तक वह आँखों से ओमल नहीं हो गया, 
सुजाता उसकी ओर देखती रही । 

सुजाता बहुत खुश थी कि सुधर्मन उसको ढूँढ़ता हुआ आया। उसने 
सोचा अगले दिन वह ज़रूर उससे मिलने जायेगी । 


दूसरे दिन सुबह सुबह सुजाता ने घर का दरवाज्ञा खोला तो क्या देखती 
है कि हरे केलों का एक बहुत बड़ा गहर बाहर पड़ा है । उसको वहुत आश्चर्य 
हुआ कि यह कोन यहाँ रख गया । उसने देखा कि केले कच्चे थे। अगर 
पक्के केले होते तो वह उन्हें सुधर्मन के लिये ले जाती । 

इतने में ही उसने आस पास हाथी के बड़े बड़े पेरों के निशान देखे । 
उसने मन ही मन कहा, “अच्छा, तो यह केले सुधर्मन यहाँ रख गया है 
लेकिन उसको यह मिले कहाँ ?” उसने केले के गहर को उठा कर घर के एक 
कोने में रख दिया । फिर वह घर के काम-काज में लग गयी । 
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उसने जल्दी जल्दी काम खतम किया ओर सुधर्मन से मिलने जाने को 
तेयार हो गयी । घर में पक्के केले नहीं थे । वह केले खरीदने बाज़ार की ओर 
चल दी । बाज्ञार में पहुँच कर उसने देखा कि जगह जगह लोग भुंड बना 
कर खड़े बातें कर रहे हैं । ऐसा लगता था कि कोई ऐसी घटना घटी है 
जिसके बारे में सब लोग बड़े उत्तेजित हैं । सुजाता ने दृकानदार से पूछा कि 
क्या बात है । 

दृकानदार ने कहा, “कल रात को पता नहीं कहाँ से एक जंगली हाथी 
इधर आ गया । उसने गाँव के सारे केलें खा लिये । लोग बहुत परेशान हें 
सब लोग जा रहे हैं मुखिया के घर | वहाँ सलाह मशविरा करेंगे कि उस दुष्ट 
हाथी को किस तरह सज्ञा दी जाय । 

ओह ! यह बात है ?”' सुजाता ने कहा वह समझ गयी कि वह 

हाथी सुधर्मन ही है। उसी ने केले खा लिये होंगे। वही कच्चे केलों का 
गहर सजाता के घर के सामने रख गया था। अब ये लोग स॒धर्मन को ज़रूर 
सतायेंगे । वह मुखिया के घर दोड़ी गयी यह सुनने के लिये कि वहाँ क्‍या 
फ़ेसला किया गया । 

मुखिया के घर बहुत से लोग जमा थे । बे बड़े जोश में थे । गाँव के 
लिये यह एक बहुत बड़ी घटना थी कि एक जंगली हाथी इस तरह आ कर 
केलों का सफ़ाया कर दे । 

मुखिया रामदास ने कहा, “भाइयों, यह तो हमारे गाँव के लिये एक 
बहुत बड़ा खतरा पेदा हो गया हे । अगर हमने कुछ न किया तो यह दुष्ट 
हाथी ओर भी नुक्सान करेगा। खेतों को भी रोंद डालेगा । पप्पनार जंगली 
हाथियों की नस नस पहचानता है । वही बताये कि हमें कया करना चाहिए ।”” 

पप्पनार ब्रृढ़ा था। उसने अनेक जंगली हाथियों को पकड़ा था ओर 
उनके बारे में सव कुछ जानता था । उसने कहा, “हाथी वहुत निडर ओर दुष्ट 
जान पड़ता है। उसको डर दिखा कर तो भगाना मुश्किल होगा हाँ, उसको 
पकड़ा जा सकता है । उसको केलों का स्वाद मिल गया है । वह आज रात 


49 


को फिर आएगा । हम शाम्त को ही उसको पकड़ने का इन्तजाम कर लेंगे ।” 

लोगों को पप्पनार का सुझाव बहुत पसन्द आया। उन्होंने पष्पनार को 
हर तरह से मद॒द देने का वायदा किया । 

सुजाता को सुधर्मन के बारे में चिन्ता होने लगी । वह उसको खतरे से 
सावधान करना चाहती थी । अब तो तालाब के किनारे वह नहीं मिलेगा 
बहुत देर हो चुकी थी । फिर भी वह जंगल में पहुँच कर उसकी राह देखती 
रही । हाथी नहीं आया । सुजाता उदास घर लोट गयी । 

रास्ते में सुजाता उस जगह पहुँची जहाँ पप्पनार ओर उसके साथी जंगली 
हाथी को पकड़ने की तयारी कर रहे थे । 

जंगल से लेकर केलों के बाग तक जो रास्ता जाता था, उसी पर यह 
जगह पप्पनार ने चुनी थी। वहाँ उसने एक इतना बड़ा गड़ढा खुदवाया जिसमें 
हाथी समा सके । गड़ढे के मेंह पर बाँस रख दिये गय। बांसों के ऊपर 
चटाइयाँ बिछा कर, ऊपर से ढेर सी मिट॒टी डाल दी गयी । मिट॒टी के ऊपर 
से घास ओर पोधे इस तरह खोंस दिये गये कि हाथी को वहाँ गड़ढे के होने 
का बिल्कुल शक न हो । 

पप्पनार ने हाथी पर नज़र रखने के लिये, थोड़ी थोड़ी दर पर, पेड़ों के 
ऊपर आदमी बिठा दिये । सब तेयारियाँ प्रूरी कर के गाँव वाले अपने अपने घर 
लोट गये । वह मना रहे थे कि हाथी ज़रूर आये ओर उनके जाल में फंस जाये। 

सुजाता ने सब कुछ देखा । उसको यह देख कर बड़ा दुख हो रहा था 
कि यह सारी तेयारियां उसके दोस्त सुधर्मन को फंसाने के लिये की जा रही 
हैं । रात में उसको पल भर भी नींद नहीं आयी। हर क्षण उसको यही 
लगता था कि अब सुधमंन आया ओर गड़ढे में गिर कर फंस गया। ज्ञरा सी 
आवाज़ से चोंक उठती । 

सुबह होते होते उसकी धांख लगी ही थी कि शोर-ग्रुल सुन कर वह जाग 
उठी । 
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प्र 
जल्दी से दरवाज्ञा खोल कर सुजाता बाहर आयी । बड़ा शोर हो रहा 
था । सुजाता समझ गयी कि सुधर्मन पकड़ा गया । वह उसको देखने जाना 
चाहती थी, लेकिन अभी तो घर का सारा काम पड़ा था । 
सारा काम निवटा कर सुजाता सुधर्मन को देखने जा रही थी कि रास्ते 
में भीड़ ने उसका रास्ता रोक दिया । 
एक आदमी ने कहा, “उधर जाना मना है। वहाँ हाथी पकड़ा गया 
है । बन्दी हाथी बहुत खतरनाक होता है । सिर्फ़ पप्पनार के आदमी वहाँ हैं ।”” 
सुजाता के पास वहीं भीड़ के साथ खड़े रहने के सिवाय दूसरा चारा न 
था । वह वहीं खड़ी खड़ी दर से हाथी को देखती रही । हाथी गड्ढे में गिर 
पड़ा तो पप्पनार ओर उसके आदमियों ने गड़ढे के ऊपर पेड के मोटे मोटे तने 
रख दिये, ताकि हाथी बाहर न निकल सके । सुजाता ने किसी को कहते सना 
हाथी पकड़ने में पप्पनार का जवाब नहीं । लेकिन जंगली हाथी को सिफ़ 
आदमी नहीं सँभाल सकते । इसके लिये तो सधे हुए हाथियों की ज़रूरत है। 
पप्पनार ने हाथी मंँगवायें हैं । 
बहुत देर के बाद सुजाता ने देखा कि चार पालतू हाथियों को उनक 
महावत लिये चले आ रहे हैं । 
गड़ढे के ऊपर रकखे हये पेड़ों के तनों को हटा दिया गया था । हाथी 
गड़ढे से वाहर निकलने की कोशिश करते हुए भयंकर आवाज कर रहा था । 
मोटे मोटे रस्सों के फन्‍्दे बना कर ऊपर से डाले गये। हाथी ने फन्दों 
से बचने की पूरी कोशिश की । बहुत देर तक वह आदमियों को ओर पालतू 
हाथियों को नाकों चने चबबाता रहा । लेकिन अन्त में आदमियों की जीत हुईं । 
उन्होंने हाथी की गदन, धड़ ओर टाँगों में फन्‍दे डाल ही दिये। रस्सियों के 
दूसरे छोर पालतू हाथियों ने खींच कर पकड़ रक्खे थे । 
उसके बाद लोगों ने गड़ढ़े को एक ओर से भरना शुरू किया । इतनी 


मिट्टी भरी गयी कि उसके सहारे हाथी गड़ढे 
के बाहर निकल सके । लेकिन वह अपने 
आप बाहर नहीं निकला। चारों पालतू हाथियों 
ने सब रस्सों को अपनी पूरी ताकत से 
खींचा, तब कहीं जंगली हाथी को गड़ढे के 
बाहर निकाल पाये । है 
अब सुजाता जंगली हाथी को अच्छी 
तरह देख सकती थी । हाँ, वह सुधर्मन ही 
था। कुछ देर तक तो सुधर्मन बिना हिले 
डुले खड़ा रहा । फिर वह अचानक बड़े वेग 
से आगे बढ़ा ओर जीजान से फन्दे तुड़ाने 
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की कोशिश करने लगा। सुजाता के मुँह से चीख निकल गयी । 

बह सन ही सन मना रही थी कि सुधर्न भाग निकले । लेकिन वह 
फन्दे नहीं तुड़ा सका । चारों पालतू हाथियों ने उसको कस कर जकड़ रक्‍खा 
था। न्‍ 

थोड़ी थोड़ी देर के बाद सुधर्मन शान्त हो जाता, ओर अचानक फिर बड़े 
ज़ोर से रस्सों पर टूट पड़ता ओर अपने को छुड़ाने की कोशिश करता । 
आखिरकार वह थक गया । जब उसकी ताकत बिल्कुल जवाब दे चुकी तो वह 
चुपचाप खड़ा हो गया। मानो हार मान गया हो । 

पालतू हाथियों में से दो तो सुधमंन के दोनों ओर, उसको दबाकर खड़े 
हो गये । एक पीछे खड़ा हो गया, ओर एक ने सामने से रस्से को खींचना 
शुरू किया । इस तरह सुधर्मन को मजब्रूर होकर आगे बढ़ना पड़ा | सुजाता ने 
देखा कि सुधर्मन को बन्दी बना कर ले जाया जा रहा है । 

कुछ दूर पर कई मोटे मोटे पेड़ों के साथ बन्दी हाथी को कस कर बाँध 
दिया गया । 


गाँव वाले खुश थे कि हाथी पकड़ा गया। उसको पालतू बनाने का काम 
पप्पनार को सोंपा गया । 

शाम हो गयी थी लोग खुश खुश अपने घरों को लोटने लगे । सुजाता 
वहीं खड़ी रही । सुधर्मन काफ़ी दर पर खड़ा था लेकिन वह उसको देख सकती 
थी। वह बहुत चाहती थी कि किसी तरह सुधर्मन भी उस को देख ले। 
उसने कई वार हाथ हिलाया, लेकिन सुधर्मन ने उधर नहीं देखा । 

अँधघेरा हो चला । सुधर्मन अब साफ साफ नहीं दिखायी दे रहा था। 
सुजाता ने चारों ओर देखा । वहाँ कोई नहीं था । वह अकेली थी । 

कल्याणी बड़ी आतुरता से सुजाता की राह देख रही थी। सुजाता ने 
जो कुछ देखा था वह सब माँ को सुनाया। उसने पूछा, “अब क्या होगा, 
मा? 

कल्याणी ने कहा, “अब उसको सधाया जाएगा। शुरू शुरू में तो 
उसको बहुत तकलीफ़ दी जाएगी । जब तक वह कहना नहीं मानेगा, उसको 
खाना नहीं दिया जाएगा । लेकिन जब वह पालतू बन जाएगा, सघ जाएगा, 
ओर कहना मानने लगेगा तो उसको देख-भाल में कोई कसर नहीं रक्‍्खी 
जाएगी । ओर एक दिन उसको बेच दिया जाएगा।” 


थश्व 


पु 


उस रात वह अपने बिस्तर पर पड़ी रोती रही। सुधर्मन के सिवाय 
ओर किसी चीज़ का खुयाल उसको नहीं था। वह बेचारा अकेला पेड़ों से 
बंधा भूखा-प्यासा खड़ा होगा । उसको इस खयाल से बहुत दुख हो रहा था कि 
वह भूखा होगा । 

आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो वह बीच रात में उठी । थोड़े से 
केले लेकर अपने आंचल में छुपाये, दबे पाँव दरवाज़ा खोला, ओर बाहर 
निकल गयी । 

बाहर वहुत अन्घेरा था, ओर विल्कुल सन्नाटा । पहले तो वह डर 
गयी । अंधेरे में वह कभी घर के बाहर नहीं निकली थी । पर भूखे सुधर्मन 
का ख्याल आते ही वह डर-वर सब कुछ भूल गयी । पहले तो उसको रास्ता 
बिल्कुल नहीं सूक रहा था। लेकिन कुछ देर में ही उसे रास्ता दीखने लगा। 

वह सुधर्मन के पास पहुँची । उसने सुजाता के स्वागत में सर आगे 
बढ़ाया । सुजाता दोड़ कर उसकी सूँढ़ से लिपट गयो। उसकी आँखों से 
आँसू बहने लगे । 

उसने धीरे से कहा, “सुधर्मन ! मुझको बहुत दुख है कि तुम पकड़े 
गये । अब ये लोग तुमसे काम लेंगे। जब तक तुम उनके ग्रुलाम नहीं 
बनोगे, तुमको भूखा रक्‍खेंगे । मुकको समझ में नहीं आता कि में तुम्हारी केसे 
मदद करूँ । लो, ये केले खा लो ।”” उसने हाथी को अपने हाथ से केले 
खिलाये । 

“अभी तो में जाती हूँ । कल फिर आऊँगी ।”” यह कह कर खुजाता 
चली गयी । सुधमंन उसको धीरे धीरे अंधेरे में अदृश्य होने तक देखता रहा । 

सुजाता को ज्यादा दुख इस वात का था कि उसी के कारण बेचारे 
सुधर्मन पर यह मुसीबत आयी । वह सोचती, “न वह मुभसे मिलने के 
लिये गाँव में आता ओर न पकड़ा जाता । मेरे लिये केले लाने के लिये ही तो 
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वह केलों के बाग में वुसा । अब सुधर्ंन को किसी तरह बचाना मेरा कर्तव्य 
है ॥7 


कभी सोचती, “चल कर गाँव वालों को वता दूँ कि सारा कुसूर मेरा 


है । लेकिन तब कया वे उसको छोड़ देंगे ? नहीं, नहीं, जंगली हाथी को वह 
फिर कभी आज्ञाद नहीं करेंगे |”? 

कभी सोचती, “क्या में उसको छुड़ा सकती हूँ ?” लेकिन यह सोचते ही 
वह घबरा गयी--मान लो किसी ने उसको देख लिया तो ? 


लेकिन यह तो पक्की बात है कि सुधर्मन को मदद की ज़रूरत है । मेरे 
सिवाय उसकी मदद ओर कोन करेगा ? ओर कोन उस बेचारे का दोस्त है ?” 

आखिर सुजाता ने जंगली हाथी को छुड़ाने की एक तरकीबव सोच 
निकाली उसने घास काटने की हँसिया निकाली । उसने घर में पड़े कुछ रस्सी 
के टुकड़ों पर हँसिया को आज़माया | हँसिया ख़ूब तेज़ थी, ओर बड़ी 
आसानी से रस्सी के टुकड़े टुकड़े हो गये । 

सुजाता सोने का वहाना वना कर अपने विस्तर में पड़ी रही, ओर माँ 
के सो जाने का इन्तज्ञार करने लगी । जब माँ खर्राटे भरने लगी तो सुजाता दबे 
पाँव उठी, और हँसिया उठा कर चुपके चुपके घर के बाहर निकल गयी । 

सुधर्मन छः मोटे मोटे रस्सों में वँधा था--दो गर्दन पर, ओर चार टाँगों 
पर । सुजाता ने पहले गले वाले रस्से को काटना शुरू किया। काम आसान 
नहीं था । लेकिन सुजाता तो सुधर्मन को उसकी आज्ञादी वापस दिलाने का 
पक्का इरादा कर के आयी थी । सुधर्मन ने गन भ्ुुका दी, ताकि काटने में 
आसानी हो । बड़ी मुश्किल से रस्सा कटा । सुजाता के छोटे छोटे हाथ दुखने 
लगे । लेकिन अभी तो टाँगों पर बँधे चारों मोटे रस्सों को काटना था । 

जब सारे रस्ले कटे तो सूरज निकल चुका था। सुधर्मन आज्ञाद हो 
गया था । 

अचानक एक पालतू हाथी बड़े ज्ञोर से चिंघाड़ उठा। दूसरे हाथी भी 
चिंघाइ़ने लगे । पहरेदार जाग उठे । उन्होंने देखा कि जंगली हाथी आज़ाद 
हो गया । वे डर के मारे भागने लगे । 

लेकिन सुधर्मन वहाँ नहीं रुका । वह सीधे जंगल को भाग गया । 

जब पहरेदारों को विश्वास हो गया कि जंगली हाथी भाग गया तो वे 
लोटे । उन्होंने देखा कि किसी ने रस्से काट दिए हैं । 

सुजाता एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी । वह वहाँ से खिसकने लगी तो 
एक आदमी ने देख लिया। उसने उसको रोका । पूछने पर सुजाता ने निडर होकर 
कहा, “हाँ, जंगली हाथी के रस्से मेंने ही काटे ।” 


लेकिन किसी को 
उसकी वातों पर विश्वास 
नहीं हुआ | एक ज़रा सी 
लड़की में इतनी हिम्मत हो 
सकती है, इस पर किसी 
ने विश्वास नहीं किया। 
उन्होंने समता कि सुजाता 
को मालूम है कि हाथी को 
किसने छुड़ाया लेकिन वह 
बताना नहीं चाहती । लोगों 
ने तरह तरह से उससे 
पूछा--प्यार से, डरा कर, 
धमका कर । लेकिन 
सुजाता ने बस यद्दी कहा 
कि उसी ने हाथी को है 
छुड़ाया । एक पहरेदार ने ६ मर 
कहा, “यह यों नहीं बतायेगी । इसको ले चलो मुखिया रामदास के पास ।” 

थे लोग सुजाता को मुखिया के पास पकड़ ले गये । 

अब तक हाथी के भाग जाने की ख़बर सारे गाँव में फेल चुकी थी । 
मुखिया के घर बहुत से लोग जमा थें। पहरेदारों ने मुखिया को बताया कि वे 
सुजाता को वहाँ क्‍यों लाये । उन्होंने कहा कि सुजाता जानती है कि जंगली 
हाथी को किसने छुड़ाया । 

रामदास ने सुजाता को पास बुलाकर बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रख 
कर पूछा, “बताओ, मेरी बच्ची, तुमने क्या देखा । तुम तो बड़ी रानी बेटी हो।”” 

सुजाता ने रामदास को भी वही बताया जो उसने ओरों को बताया था। 
रामदास ने बहुत पूछा लेकिन सुजाता ने यही जवाब दिया कि, “में सच कहती 
हूँ । हाथी को मेंने छुड़ाया ।”” रामदास को भी उसको बातों पर विश्वास नहीं 
ञआ। 
हे तब रामदास ने सुजाता को माँ को बुलवा भेजा । कल्याणी भागती हुई 
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आयी । उसने समझा कि 
सुजाता को कुछ हो गया। 
रामदास ने कल्याणी को 
जंगली हाथी के छूट जाने के 
बारे में बता कर कहा, “सुजाता 
जानती है कि यह किसका 
काम है, लेकिन न जाने क्यों 
बह बताना नहीं चाहती । तुम 
पूछ देखो । शायद तुम्हारे 
पूछने पर बता दे ।”” 

कल्याण ने सुजाता से 
वही सवाल पूछा लेकिन 
सुजाता चुप रही । 

अब तो रामदास को इतना क्रोध आया कि उसने सुजाता के दोनों गालों 
पर कई तमाचे जड़ दिये । कल्याणी रो रोकर मुखिया से कहने लगी कि वह्‌ 
बच्ची को न मारे । उसने वायदा किया कि वह किसी न किसी तरह सच्ची 
बात का पता लगायेगी । रामदास ने सुजाता को कल्याणी की ओर धकेल कर 
कहा, “इसको घर ले जाओ । अगर यह सच्ची बात नहीं बतायेगी तो इसके 
लिये इस गाँव में कोई जगह नहीं हे ।”” 

कल्याणी सुजाता को घर ले गयो थी। वह बहुत दुखी थी । उसने 
सुजाता की बहुत मिन्‍नत खुशामद की कि वह सच्ची बात बता दे । 

सुजाता ने माँ को सुधर्मन की सारी कहानी«सुनायी । किस तरह उसने 
पहली बार उसको देखा, उनकी दोस्ती केसे हुई, सुधर्मन केसे पकड़ा गया ओर 
डसने उसको केसे छुड़ाया | सव कुछ सुना कर सुजाता ने कहा, “माँ, चलो हम 
लोग इस गाँव को छोड़ दें। ये लोग बहुत बुरे हैं। हम उनके साथ नहीं रहेंगे ।” 

पहले तो कल्याणी को भी सुजाता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन 
बाद में वह समक गयी कि सुजाता ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच है । 
उसको सुजाता पर गुस्सा नहीं आया । उसने अपनी बेटी को गले से लगा 
लिया । उसको उस पर गर्व था। उसको प्रूरा विश्वास था कि सुजाता ने जो 
कुछ किया ठीक किया । वह गाँव छोड़ने को राज़ी हो गयी । 


उन्होंने अपना सामान बाँधा ओर जो थोड़े बहुत पेले पास में थे, उसको 
लेकर, पो फटने से पहले ही, घर से निकल पड़ी । 
कल्याणी को नीचे मेदान के गाँवों का पता मालूम था। वह वहीं जाना 
चाहती थी । लेकिन सुजाता चाहती थी कि पहाड़ों के पास ही किसी गाँव में 
चल कर बसा जाय । 
जज 
कत्त्‌.र के लोगों को, हाथी के भाग जाने से, बहुत निराशा हुईं । लेकिन 
उनको पूरा भरोसा था कि हाथी डर गया है ओर फिर कभी इधर आने की 
हिम्मत नहीं करेगा । 
कई महीने बीत गये । लोग जंगली हाथी वाली उस घटना को भूलने 
लगे थे कि अचानक एक दिन एक भयंकर जंगली हाथी गाँव में देखा गया। 
लोगों ने हो हल्ला मचाया तो वह डर कर भाग गया । 
सुबह लोगों ने देखा कि केले के बागों में फिर कोई हाथी घुसा । 
एक बार फिर गाँव के लोग मुखिया रामदास के घर इकटठे हुए । पष्पनार 
मोजूद था। उसने कहा, “बही हाथी है जो पिछली बार बच निकला था। वह 
वापस आयेगा, ओर भी ज्यादा नुक्सान पहुँचायेगा । जंगली हाथी को दोबारा 
नहीं पकड़ा जा सकता । अब तो सिर्फ़ यही उपाय है कि उसको खूब डराया 
जाय ओर यहाँ से दूर भगा दिया जाय ।” उसने लोगों से कहा कि वे हाथी 
की हरकतों पर कड़ी नज़र रक्खें ओर मोक़ा मिलते ही उस पर वार करें। 
गाँव वालों ने पप्पनार की राय के अनुसार इस नये ख़तरे का सामना 
करने की तेयारियाँ शुरू कीं । 
कुछ लोगों ने भाले, कुल्हाड़ियों ओर दूसरे हथियारों को अपने साथ 
रखना शुरू किया कि पता नहीं कब हाथी से सामना हो जाय । 
कई हफ़्ते बीत गये । हाथी नज़र नहीं आया । फिर एक दिन अचानक वह 
ऐसे समय आया जब लोग तेयार नहीं थे । गाँव के किसी दूसरे हिस्से में वह 
देखा गया । पहरेदारों ने लोगों को होशियार करने के लिये आवाज्ञ लगायी। लोगों 
ने चटपट पहुँच कर हाथी को घेर लिया ओर उस पर चारों ओर से वार करने लगे। 
इस बार हाथी भागा नहीं । उसने बड़ी हिम्मत से उनका मुक्राबिला 
किया ओर उनके हमलों का जवाब देता रहा । उसने अपने दाँतों से उन पर 
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वार किया । कई लोगों को घायल 
किया कुछ को अपने पेरों तले रोंदा 
ओर कुछ को खदेड़ भगाया । इसके 
पहले कि वे और कुछ करते वह 
हाथी भाग खड़ा हुआ । 
अब गाँव वाले होशियार हो गये ः 
थे। उन्होंने तरह तरह के हथियार ४८ 
इकटठे किये । हे 
अगली बार जंगली टू 
हाथी गाँव के किसी ओर 
हिस्से में देखा गया । गाँव 
वाले फ़ोरन हथियार लेकर 
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दौड़े ओर उस पर हमला करने लगे। हाथी ने भी हमले का जवाब दिया । 
ज्ञोरों की लड़ाई हुई ओर हाथी इस बार भी जीत गया । कई लोग घायल हुए । 
बहुत से लोग तो पहले ही अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए थे। अपनी 
विजय की ख़ुशी में चिंघाड़ता हुआ हाथी जंगल को लोट गया । 

इसके वाद तो वह हाथी बार वार गाँव में जाने लगा। दिन रहते वह 
कभी नहीं आता। हर बार गाँव वालों के हमले का मुक्राबिला करता ओर 
विजयी होकर लोटता । 

बहुत दिन बीत गये । गाँव का कोई हिस्सा पेसा नहीं था जहाँ हाथी न 

पहुँचा हो । अचानक उसका आता बन्द हो गया। कितने ही दिनों तक वहाँ 
उसकी छाया भी नहीं दिखाई दी । गाँव बाले मुसीबत से छुटकारा पा कर खुश 
तो थे लेकिन साथ ही वह हाथी के यों अचानक गायब हो जाने पर हेरान भी 
थे। 2 एक दिन यह ख़बर सुनी गयी कि पड़ोस के गाँव में एक जंगली हाथी 
आता है। 

जंगली हाथी उन गाँवों के लिये इतना ख़तरनाक हो उठा कि उसको 
मारने वाले के लिये बड़े बड़े इनामों की घोषणा की गयी। शिकारियों की 
टोलियाँ उसको गोली का निशाना बनाने के लिये जंगल के चक्कर काटतीं । 
लेकिन वह सब की आँखों में धूल क्ोंक कर बच निकलता ओर घने जंगलों 
में छिप जाता । शिकारी लोग इस ताक में रहते कि वह जंगल से बाहर निकले 
ओर उसको गोलियों का निशाना बनायें । लेकिन वह सब को चकमा दे देता । 
बस वह हाथी सिर्फ़ गाँवों में ही देखा जाता । फिर भयंकर लड़ाई छिड़ जाती 
ओर बह लोगों को मारता, कुचलता भाग जाता । उसको कभी कोई नुक़सान 
नहीं पहुँचा सका । 

गाँव-गाँव, घर-घर बस उस हाथी की ही चर्चा थी । लोग तो यहाँ तक 
कहने लगे कि वह साधारण हाथी नहीं हो सकता । वह ज़रूर कोई देत्य या 
दानव है, इसी लिये उसको कोई नहीं मार सकता । यह बात इतनी फेली कि 
हाथी का नाम ही “कत्तुर का देत्य” पड़ गया । लोगों को विश्वास हो चला था 
कि उससे लड़ने की कोशिश करना मुर्खता है । बुद्धिमता इसी में हे कि उसके 
आते ही वहाँ से भाग कर जान बचायी जाय । 


प 

खुजाता और कल्याणी को इस नये गाँव में आये दो वर्ष से अधिक 

हो गया था । सुजाता वड़ी हो गई थी। उसने भी माँ की तरह चटा- 

इयाँ बुनना सीख लिया था। दोनों मिल कर अपने गुज्ञारे भर के लिये 
कमा लेती थीं । दोनों माँ-बेटी खुश थीं । 

सुजाता ने कई बार लोगों को कहते सुना था 

कि एक जंगली हाथी कभी कभी आस पास के गाँवों 

पर हमला करता है ओर जान-साल का बहुत नुक- 

सान पहुँचाता है । सुजाता को इसमें कोई सन्देह 

नहीं था कि वह हाथी सुधर्मन ही है। उसको यह 

सुन कर बड़ा दुख होता था कि सुधर्मन इतना दुष्ट 
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हो गया हे । वह सोचती थी कि कहीं बह उसके इस गाँब में न आ पहुँचे । 
कोन जाने, शायद वह खुजाता को देख ले उस पर हमला कर दे । 

जेसा कि सुजाता सोचती थी, एक दिन वह जंगली हाथी सचमुच उसके 
गाँव जा पहुँचा । उसने लोगों को चीख़ते चिल्लाते ओर भागते देखा । उसको 
बहुत डर लगा। पता नहीं सुधर्मन यहाँ केसा उत्पात मचाये | कोई उसको 
रोक नहीं सकता ? क्‍या वह किसी का कहना नहीं सुनेगा ? वह समझ गईं कि 
उसी की तलाश में सुधर्मन गाँव-गाँव में जाता है। अब उसको रोकना भी 
उसने अपना कर्त्ततय समझा । उसने फ़ेसला किया कि वह सुधर्मन को रोकने 
की कोशिश करेगी, चाहे उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े । 

जहाँ हाथी देखा गया था लोग उसकी उल्टी दिशा में भाग रहे थे । 
सुजाता हाथी की ओर भागी जा रही थी। रास्ते में लोगों ने उसको रोका । 
उन्होंने सोचा कि सुजाता को खतरे की ख़बर नहीं हे । लेकिन सुजाता ने सब 
की वात अनसुनी कर दी ओर दोड़ती चली गयी । उसने जंगली हाथी को 
देखा । वह कुछ आदमियों का पीछा कर रहा था। वह हाथी के पीछे भागी । 
उसके पास पहुँच कर उसने पुकारा, “सुधर्मन !” 


हाथी ने सुन लिया । वह एकदम रुक गया। उसने पीछे मुड़ कर 
सुजाता को देखा उसने अपनी सँँड़ उठायी ओर खुशी से चिंघाड़ कर सुजाता 
की ओर बढ़ा । 


ऊ5 


उसने सुजाता को अपनी सँँड़ में लपेट लिया ओर बड़े प्यार से उसकी 
ओर देखा । 

लेकिन सुजाता बहुत गुस्से में थी । उसने चीख कर कहा, “जंगली 
हाथी, बेरहम जंगली जानवर, तुमने हमारे गाँव वालों पर हमला किया ? तुमने 
उनकी खेती बरबाद कर डाली, उनके घर तोड़ फोड़ दिये। तुमको शर्म नहीं 
आती ? तुम जंगली हो, पूरे जंगली.... ।” उससे आगे नहीं बोला गया । वह 
फूट फूट कर रो पड़ी । 

सुधरमन वहुत दुखी था। उसने सुजाता को कभी गुस्सा करते या रोते 
नहीं देखा था । उसने अपनी सँँड़ से उसके सर को सहलाया, मानों उसको 
चुप कराना चाहता हो । 

सुजाता जान गयी कि यह उसका वही दोस्त सुधर्मन हे । बिल्कुल वही। 
उसने रोना बन्द किया । 

सुजाता ने उसको बताया कि उसको छुड़ाने के बाद उसके ऊपर कितनी 
मुसीबतें आयीं ओर किस तरह पुराने गाँव को छोड़ कर यहाँ आना पढड़ा। 
सुधर्मन ऐसे सुनता रहा मानों सब कुछ समझ रहा हो । 

जब लोगों ने देखा कि सुजाता सुधर्मन के इतने पास खड़ी है फिर भी 
वह उस पर हमला नहीं करता तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। सुधरमन उनका 
शत्रु था। वे उसको मारने की ताक में थे। वे किसी भी हालत में शत्रु को 
छोड़ना नहीं चाहते थे । उस पर हमला करने का यह बहुत अच्छा मोक़ा था । 

देखते ही देखते चारों ओर से सेकड़ों आदमियों ने हाथी को घेर लिया। 
सुधर्मन कुछ नहीं बोला । वह बड़ी शान्ति से खड़ा देखता रहा। लोग पास 
आने लगे तो उसने चट सुजाता को अपनी सुँड़ में लपेट कर ऊपर उठा लिया 
और भीड़ में घुस पड़ा | भीड़ को चीरता हुआ वह भागा। 

लोग डर के मारे चीख़ने लगे । किसी से कुछ करते न बना | कुछ 
लोग सुजाता को बचाने के लिये हाथी के पीछे दोड़े । 

सुधर्मन बहुत तेज़ दोड़ रहा था। जंगल में पहुँच कर उसने सुजाता को 
ज्षमीन पर उतार दिया । 
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सुजाता नहीं चाहती थी कि सुधर्मन मारा जाय । साथ ही वह यह भी 
नहीं चाहती थी कि सुधर्मन जंगल से बाहर निकल कर उत्पात मचाये । 

पास आती हुई भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था। खुजाता ने सोचा, 
अब समय नहीं है । जो कुछ करना हो फ़ोरन करना चाहिए. । उसने रोकर 
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सुधर्मन से कहा, “'मेरे प्यारे सुधर्मन, मेरे अच्छे दोस्त, मेरी बात मानो ओर 
जंगल में चले जाओ । वही तुम्हारा घर हे । बाहर कभी मत आना । समझे ?” 

लेकिन सुधर्मन नहीं गया । 

सुजाता ने फिर कहा, “सुधर्मन, अगर तुम सचमुच मेरे दोस्त हो तो 
मेरा कहना मानो । जंगल में चले जाओ ।” यह कह कर उसने जंगल की 
ओर इशारा किया । 

सुधर्मन को सुजाता के चेहरे पर कठोरता दिखायी दी। वह मूर्ति की 
तरह खड़ी जंगल की ओर इशारा कर रही थी । वह एक बार ओर चीख कर 
बोली, “जाओ, जल्दी यहाँ से चले जाओ ।” 

सुधर्मन समझ गया कि यह एक ऐसी आज्ञा थी जो टाली नहीं जा 
सकती । यह एक दोस्त का हुक्म था--एक ऐसे दोस्त का जो उसको प्यार 
करती है ओर उसका भल्ता चाहती है । 

सुधर्मन धीरे धीरे वहाँ से चला गया । एक बार उसने पीछे सुड़ कर 
सुजाता को देखा । 

सुजाता वहीं पर खड़ी थी । उसकी 

आँखों से आँसू बह रहे थे । वह अब भी 
जंगल की ओर इशारा कर रही थी। 


ष्है 
न 8 आग का 


चलता चलता सुधर्मन घने जंगल के अन्दर गायब हो गया । 
सुजाता जानती थी कि अब वह कभी नहीं आयेगा । उसने खुद ही 
अपने दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया था । ० 


